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के सन्त माखती 


के अन्तर से इसको प्यारो सखी मालूम होती है। 
कुछ देर तक सच्चाटा रहने के पथात्‌ उस सुन्दर. ने 
अपनी प्यारी सखौ को संम्बोधन कर कहाँ:-- 

“सब्दो चम्पा ! अब क्या होगा १” 

अम्पा० । प्यारी मालतों ! तुमतों व्यरथक्ो इठ 
करतौहौ। अगर अपने पिता कौ भाज्ञा मानलो तो 
कोई इज नरों॥ 

माल० । नहीं वहिन, ऐसा तो मुझ से नहों 
कोगा। जो मेरा पति हो चुका भला उसे छोड़ दूसरे 
सै जैसे व्याह कर गौ? क्या अपने को कुलटा बनाज? 

अम्या०। सुना है महाराज कहते हैं मैं मालतो 
का व्याह अब बसन्‍्त कुमार से कदापि न करूगा 
क्योंकि वह एक चांख से काना है॥ 

माल० । सखौं जो हो, अश्था, लंगढ़ा, बहरा 
लूजा चाहे जेसा हो, अब तो वह मेरा पति होचुका। 
सं ! व्याह तो उसो दिन होगया जिसदिन पिता 
आने नरियल और रुपया उनके यहां भेजदिया । क्या 
ब्याह मोदोचारदेफे कतार! 

नहीं स्लो, 






























न ड्श 
है लेकिन न जाने महाराज को क्या सूको है जो 
ऐसा करते हैं ? 
माक्त०। महाराज का इस में कोई दोष नहीं | 
है। यह सब फसाद उसी दुज॑नसिंह मंत्री का है जो घ- | 
पने पुत्र का व्याह सुकसे कराया चाहता है क्योंकि | 
ये तो राजगहौ पाने को लाखच है। उसौ नौच ने | 
महाराज के कान भर भर कर यह तितिम्बा खड़ा 
किया है ॥ 
अम्मा०। और सहाराज भो उसके ऐसे बस हैं 
कि उसकौ बात को जराभौ टाल्ष नहों सकते, फिर 
तुम क्या करोगौ १. 
माल० । जब ज्यादे तंग करेंगे तो घर दार छोड़ 
कर कहाँ चलो जाज गौ या विष खा कर अपना प्रान 
दे दूंगो पर अपना धर्म सविगाडूंगी ॥ 
/ अम्पा०। बहिन ! अब मुझे नियय होगया कि 
ठुम,भपनो प्रतिन्ना न छोड़ोगो चोर वातभो यही है | 



































जा धक्के भ बिगड़े ऐसा कोड उपाय अब तुम्हों 
बताओ ॥ 

चम्परा०। असन्त खुमार को तो इन बातों को 
आुछ भी खबर न तोगो 

माल» । कुछ भौ नहों के 

.. अम्पा०। तो मेरी समझा से उन्हें इस बातकी 
ख़बर दे देनी चाहिये क्योंकि उनके सिवा: अब दूसरा 
कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है ॥ 
माल» । भला वह मैरो सहायता क्यों करने लगे ? 
इस्हें क्या मतलव जो दूसरों के लिये कष्ट उठावेंगे ? 
. अम्पा» । नहीं सखो वह यह खबर पातेहो तु- 
क्हारी मदद के लिये आवेंगे, वह चच्रौ हैं. शरणागत 
कौ रक्षा करने वाले हैं। तुम एक चिट्टो लिखकर 
भेज दो बस काम ठौक क्षो जाया 
साल» । बहिन ! मुझे तो खब्जा मालूम होती है 
अल में कया कह कर चिड्ी छिखूगी१|| 
+.. अन्‍्पा»। इसमें लज्या कौ कौनसी बात है? 

























































































कह खा कलर 
































था :4 कु सक् बकुतन तन २७ के 
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का रहा है। वह घौरे २ चलो जाता है और मन 
में सोचता भी जाती है “हायें ! अब कहाँ जाऊं ? 
डूनियां छानडालो पर प्यारी का पता न लंगा ! न॑ 
आलूस उस बिचारी कौ क्या दशा हु॑ई होगी? अब 
चर जाकर क्या करूंगा इसो पंदाड़- पर घूंनी लगा 
कर प्यारी के नामंको माला फेरूगां । इंतने में 
(कब शिव पार करो” इत्यादि कौ तान इसके 
कान में पड़ी । वह चौंकला होकर इंधर उधर 
देखने लगा पर किसी की न॑ पोया । पुनः कान लगा 
कर ध्यान से सुनने लगा फिर भौ बच्चो तांन सुनने 
_'पह़ी । न॑ मालूम इस गाने में क्या जादू सा असर बा 
कि सुनतैन्तीं वह योगौ सुख्ध सा क्षोगया | उसने कहा 
| “इस संमर्य यह अखत कौ वरणां कौन कर रहा है? 
क्या कोई भजरा वा मानवी है? आवाज तो औरत सौ 
सालूम होती है भव जो हो मैं तो इसका दर्शन 
_| जरूर कर गा। योगी भावाज को सौध बांध कर चस्द्- 








- बसनन्‍्त सालती 


कह कर रोने लगी । हमारा योगी यह सब तमाशा 
देख भौोचकसा रहणगया बोलने को चाहा पर बोस न 
झ्षका, आगे बढ़ना चाहा लेकिन बढ़ न सका जहां 
का तहां पत्थर के जेसा खड़ाहो रह गया। कड़ी २ 
कठिनाई से इतना मुंह से निकाला “प्यारी मालतो 
| वम्हारी यह दशा!” अब सालतो को दृष्टि इस 
| बोगो पर पड़ी वह जड़ गौर के इसके तरफ देखने 
| लगी । चम्पा ने कक्षा “देखती क्यः है? जिनके लिये 
इतना कान्‍्ड रचा गया यह वहों महात्मा हैं।” 
| श्रव सालतो के आनन्द का क्या ठिकाना था मारे 
आनन्द के “प्यारे बसन्त कु.**.**” कह बेहोश हो 
| शई । बसम्त कुमार और चम्पा ने कपड़े से हवा 
करना शुरु किया और आंखों पर पानों दिया। 
, जब मालतौ होश में आई बसन्त के गले गले मिलौ। 
अब तौनों के आनन्द का वन इम अपनी लेखनो 
हारा नहों कर सकते हैं। विज्ञपाठकशण किकहें 
, शैसा मौका प्राप्त हुआ हो ख़य॑ं अनुभव करलें॥ 
77:67 भर उसी कन्दरा में अपनों २ 
कह कर रात जिताई । चम्पा ने यो अपना 




















उपन्यास +. है] 
वि नननक मम पक 
हाल कहा “जब मैं तुम से विदा हो राजकुमार को 
देखने के लिये चली गई थी तो में देखतो २ बचुत 
दूर निकल गई। इतने में पानी बरसने लगा मैं 
लोटी लेकिन राह में सिपाहियों से भेंट होगईजों 
इसलोगों को टोह मे भाये थे। उन लोगों ने मुझ 
थे पूछा मैंने साफ जवाब नह्तों दिया। तब वे लोग 
मुझ्के महाराज के पास लेगये लेकिन वहां भी मैंने 
कुछ नहीं बताया बस क्या था, मंत्री के कहने मुता- 
बिक में केद को गई लेकिन तुम्हारे बिना मुझे चेन 
कहां ! मैं चालाकौ कर केदखाने से निकल भागों 
और तुमको दूंढ़ने के लिये यह भेस क्नाया | तमाम 
घूम फिरी लेकिन तुम्हारा पता कहाँ नहों चला। 
आज शाम को जब मैं इधर से जा रह्दो थो तुम्हारे 
इस भजन को “अवशिव” सुना । सुकके विश्वास हो 
गया कि तुम यहांद्ी हो क्ोंकि तुम्हारी आवाज़ 
मैंने पहिचानो भौर यह भजन तो हमलोगों का 
पुराना पड़े हे । जब यहां पहुंचो तो इन्हें (बसन्त) 
देखा इन्हें भो में पद्चिचान गई करोंकि जब तुम्हारा 
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